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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दो बाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate 
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और रुग्ण उद्योग विभाग , पश्चिमी बंगाल सरकार को , जिसे 
अब सचिव , औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग , पश्चिमी बंगाल 
सरकार कहा जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत 
व्यक्ति कहा गया है ) मैसर्स वैस्टिगहाउस सैक्सवी फार्मर 
लिमिटेड , कलकत्ता से उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 
22 मई , 1976 से पांच वर्ष की शेष अवधि तक ग्रहण 
करने के लिये प्राधिकृत किया था ; 


उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

आदेश 
नई दिल्ली , 21 जनवरी, 1985 
का आ० 38 ( अ ) . --- केन्द्रीय सरकार ने , भारत सरकार 
के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय ( औद्योगिक 
विकास विभाग ) के आदेश का० आ० सं० 363 ( अ ) 
तारीख 22 मई, 1976 द्वारा ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त आदेश कहा गया है ) उस आदेश में बिनिदिष्ट व्यक्तियों 
के निकाय को मैसर्स ब्रिटानिया इंजीनियरिग कम्पनी, कलकत्ता 
( टीटागढ़ एकक ) नामक औद्योगिक उपक्रम का (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है ) प्रबन्ध 
22 मई , 1976 से पांच वर्ष की अवधि के लिये ग्रहण 
करने के लिये प्राधिकृत किया था ; 


और , केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग 
मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) के आदेश सं० का० 
आ० 377 ( अ ) , तारीख 21 मई, 1981, का आ० 372 ( अ ) , 
तारीख 21 मई, 1983, का० आ० 396 ( अ ) , तारीख 
21 मई, 1984 और का आ० 870 ( अ ) , तारीख 21 
नवम्बर, 1984 द्वारा उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को 21 नवम्बर , 
1985 तक की , जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है , और 
अवधि के लिये उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध करते 
रहने के लिये प्राधिकृत किया था ; 


और केन्द्रीय सरकार ने अपने आदेश सं० का आ० 
201 ( अ ) तारीख 11 अप्रैल , 1979 द्वारा सचिव , बन्द 
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NAuto 


nu , whe . eas, the Central Government vide , its 
- Urucr No. S . O . 201 ( E ) , Galed ine I n Aprill , 1919 , 

auluriseu the decidiary , closed and SICK , LUuusiinis 
Departmcut, uovernment OL West Deagai uuw clivu 
Seciecary , lnausurial Keconst. Ucuon Departıncai, 00 . 
vernment of West Bengal ( hereinailcr celerred 10 as 
the said authorised person ) , to take over the manage 
ment of the said indusi. ial Undertaking from Messrs 
Westinghouse Saxby tarmer Limited , Laicucla , for che 
remaining period of five years from the 22nd May , 
1976 ; 


_ और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि 
लोकहित में यह समोचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम 
का प्रबन्ध प्राधिकृत व्यक्ति के पास छह मास की और 
अवधि के लिये बना रहे, उद्योग (विकास और विनियमन ) 
अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18चक की 
उपधारा ( 2 ) के परन्तुक के अधीन इस आशय की अनुज्ञा 
के लिये निवेदन करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय को 
आवेदन किया था , और उक्त न्यायालय ने तारीख 21 
जनवरी, 1985 के अपने आदेश द्वारा केवल छह मास की 
अवधि के लिये अनुज्ञा दी है ; 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार , उद्योग विकास और 
विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 
18नक को उपधारा ( 2 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 
22 जनवरी, 1985 से छह मास की और अवधि के लिये 
प्रभावी बना रहेगा । 

[फा०सं० 4( 14)/ 83-सी०यू०एस०] 

पी० मुरारी, अपर सचिव 


. And, whereas, by the Orders of the Government 
of india in the Ministry of Industy (Department or 
Industrial Development ) Nos. S . . . 371 ( E ) , dated 
the 21st May, 1981 , S . O . 372 ( E ) , dated tne 21ST 

May , 1983, S . O . 396 ( E ) , dated 21st May , 1964 and 
S . O . 870 ( E ) , dated the 21st November , 1984 , the 
Central Government authorised the said authorised 
person to continue to manage the said Industrial 
Undertaing for a further period upto and in 
clusive of 21st January , 1985%B 


And , whereas, the Central Government being of 
the opinion that it is expedient in the Public interest 
that the said authorised person should continue to 
manage the said Industrial Undertaking for a further 
period of six months, made an application to the Cal 
cutta High Court praying for the permission to that 
effect , under the proviso to sub - Section ( 2 ) of section 
18FA of the Industries ( Devciopment and Regulation) 
Act, 1951 ( 65 of 1951) , and that the said High 
Court has by its Order dated the 21st January , 1985 , 
granted the permission for a period of six months . 


MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS 
(Department of Industrial Development) 

ORDER 
New Delhi, the 21st January , 1985 
S . O . 38 ( E ) . Whereas by the Order of the Govern 
ment of India in the late Ministry of Industry and 
Civil Supplies (Department of Industrial Development) 
No . S .O . 363 ( E ) , dated the 22nd May , 1976 ( herein 
after referred to as the said Order ) , the Central Go 
vernment authorised the body of persons specified in 
that Order to take over the management of the In 
dustrial Undertaking known as Messrs Britannia En 
gineering Company , Calcutta ( Titagarh Unit ) , ( he. e 
inafter referred to as the said Industrial Undertaking ) 
for a period of five years from the 22nd May , 1976 ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by the pioviso to sub - section ( 2 ) of section 18FA of 
the Industries (Development and Regulations) Act, 
1951 (65 of 1951 ) , the Central Government hereby 
directs that the said Order shall continue to have 
effect further period of six months , on and from the 
22nd January , 1985 . 

[ F . No. 4 ( 14 ) 83 - CUS ] 
P . MURARI, Addl. Secy . 
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